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अगर कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए तो “शृंखला/भ्रेड/भाग” अक्सर जब एक-एक करके आगे बढ़ती है तो समय के 
साथ-साथ थोड़ी नीरस हो जाती हैं। अपवादों की इस सूची में एक नया नाम जुड़ गया है और वो है- “क्रांतिदूत”! 


अपने हर भाग के साथ ये शृंखला और भी अधिक रोचक होती जा रही है। 


#मित्रमेला क्रांतिदृत शृंखला का तीसरा भाग है और इसके लेखक डॉ. मनीष श्रीवास्तव जो कि सोशल मीडिया पर 
(४$॥77799॥ के नाम से लिखते है, को बहुत-बहुत बधाई 


वीरों की गाथाओं को इतने सजीव और सहज तरीक़े से सबके सामने रखने के लिए लेखक महोदय प्रशंसा के पात्र हैं। यह 
कहना बिलकुल सही होगा कि जैसे-जैसे ये शृंखला आगे बढ़ रही है लेखक और लेख दोनों और ज़्यादा परिपक्व होते जा 
रहे हैं। 


वीर सावरकर के साथ-साथ अनेकों गुमनाम रहे आज़ादी के दीवानों को एक सूत्र में पिरोती #मित्रमेला की दो विशेष बातें 
हैं. 

१. वक्ता और श्रोता के रूप में कहानियों का प्रस्तुतीकरण बेहद रोचक है और पाठकों को बांध कर रखता है। 
२. इस बार हम पाठकों के निवेदन को मानते हुए इस पुस्तक को हार्ड कवर में प्रकाशित किया गया है। 


बरसों से खोए हुए नगीनों को एक घागे में पिरोते हुए इस शानदार रचना के लिए डॉ. मनीष को मैं अपना आभार प्रकट 
करता हूँ। 


खुद पढ़ें और अपने साथियों, परिवार के सदस्यों को भी पढ़ाएँ। 


अगले भाग की प्रतीक्षा में, 
अजीत पाण्डेय 


पुस्तक : क्रांतिदृत (भाग-३) मित्रमेला 
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लेखक: डॉ. मनीष श्रीवास्तव 
प्रकाशक : सर्व भाषा ट्रस्ट 
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